ग्रह, युग, गुणा किये ग्राह गुग ग्राह युग गुणा की गो गुना की ये ग्रह गुणा कर के
दिखा दे शी गुड़ा हरि के देखा गय ग्रह युग गुना की बिंद गुना ये हे 3 तेरा, दीन
तेरा 8 तरु, गोबिन, रा, रे 3 तेरा 8 का जू पक्की सब ने मन को लगा दे से मन ल गा,
दिन ते रह 8 ता जू गो जे 25 बे को नगदी ले को आप लोगों को याद हो न हो युग को ग्रह
से गुणा न करो रिशि को ग्रह से गुणा करो इसका अर्थ समझ लो युग माने सतयुग त्रेता
द्वापर कलयुग के 4 युग होते हैं और ग्रह माने में शुबषमृथुनवगैरह नवग्रह होते है
तो 9 को 4 से गुणा न करो 4 नवा 36 होता है न तो 36 जो है यह भगवान का विरोधी है
देखो 3 लिखते हो और फिर से लिखते हो तो 1 दूसरे की पीठ है न तो जीवात्मा और
परमात्मा के जो पीठ किए हैं स्वरुप आपके हृदय में 1 तो जीवात्मा है उसके पीछे पीठ
किए हुए परमात्मा बैठा है तो परमात्मा कर्म नहीं करता फल नहीं भोगता केवल नोट करता
है जीवात्मा को पता नहीं है अगर जीवात्मा ये बात मान ले और अब आउट टर्न हो जाए अरे
चाहे लेफ्ट टर्न नहीं हो जाए न करें मुँह कर ले श्याम सुंदर की ओर यानि रिशि में
ग्रह का गुणा करो रिशि 7 होते हैं सप्तरी ग्रह 9 होते हैं तो 7 नव अब 63 में छ और
3 दोनों का मुंह मिल गया जीवात्मा परमात्मा के सन्मुख हो गया माया भाग गई काम खत्म
तो युग से ग्रह का गुणा न करो बहुत कर चुके अब रिशी से ग्रह का गुणा करो माने
भगवान को सरेंडर करो ये अर्थ है उस लोहे का
